भगवान का शरीर सच्चिदानंद है उसको दिब्द भी कहते है और जो भगवान का स्वरूप है
सच्चिदानंद वहीं उनके शरीर का भी स्वरूप है सच्चिदानंद यानी शरीर से शरीरी आत्मा
प्रथक नहीं है सच्चिदानंद ही शरीर है सच्चिदानंद ही शरीरी है परमात्मा है भगवान है
तो दिव्य देह का ध्यान कैसे करें क्वश्चन ये है यतो बाजों निवर्तन अपराध मनसा सह
विद कहता है जहाँ तक मन जा सकता है सरस्वती बृहस्पति किसी का भी उस माया यानी मन
माया से बना है इसलिए माया का ही चिंतन कर सकता है जैसे आँख माया से बनी है पंच
महाभूत से बनी है तो पंच महाभूत के समान कोई देख सकती है 2 शर्ते की आँख भी ठीक हो
और जिसको देखना है उसके ऊपर लाइट भी हो 2 शर्त अगर अंधेरे में कोई सामान है और
हमारी आँख बड़ी अच्छी है तो नहीं देख सकते और अगर आँख खराब हैं और दोपहर की सन लाइट
है तो भी सामान नहीं दिखाई पड़ेगा आँख भी सही हो सामान भी लाइट में हो तब वस्तु को
हम देखते हैं तो भगवान का शरीर दिव्य है सबके दिव्य है शरीर ही नहीं और भगवान का
ध्यान करना ये पहली कक्षा की पढ़ाई है भगवान का स्मरण करो ये पहिला काका का गा है
मन से स्मरण करो और तुम्हारे पास स्मरण करने का मटीरियल है क्या मन मन स्मरण करता
है उसी के अंडर में ये 5 गानइंद्रियां हैं आम का शब्द, त्वचा का स्पर्श आप का रूप,
रसना का रस, नासिका का गंध ये 5 सब्जेक्ट का अध्यक्ष है मन और 5 कर्म इंद्रियां
हैं वो तो कुछ कर नहीं सकती तो वैसे तो ज्ञान इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती मन ही
करता है इसलिए मन से ही ध्यान करने की बात साफ शास्त्र वेद संत कहते हैं आँख से
कोई मतलब नहीं काम से कोई मतलब नहीं रसना से कोई मतलब नहीं मन से स्मरण करो भगवत
प्राप्ति हो जाएगी और इन पांचों इंद्रियों से भक्ति करो और मन से न करो तो जीरो
मिलेगा आँख से तीर्थों में जाके पत्र की मूर्तियों को देखो गंगा जुमना नहाओ तमाम
पुराण शास्त्र बेड का लेक्चर सुनो इससे काम नहीं बनेगा मन का टेटमेंट करना होगा 1
बार मैं स्वयं त्रिवेणी इलाहाबाद में तो उनकी फैमिली भी गई हमको बिल ले गयो और जब
पहुँच गए संगम पर और हमने कहा तुम लोग न हम नहीं रह तो उनका लड़का था 1 उसको बड़ा
आश्चर्य हुआ कि हमारे पापा इनको इतनी, शुद्धा, वो रखते हैं और ये करते नहीं सर हम
लोग लौट आए जानते थे हमारे स्वभाव को तो उसने कहा मैं डेली से हमारे दिमाग में बड़ा
गूंज रहा है सवाल तो नहीं उन्होंने कहा तू पूछ डरता डरता आया और पूछा की हमने कहा
कि ऐसा है गंगा जी के दर्शन करने से तो माया चली जाती है ऐसा लिखा है शास्त्र में
तो नहाने से क्या होता होगा अरे भाई जब माया चली गई दर्शन से तो नहाने की जरूरत
क्या सब पाप तो चला गया पाप समाप्त हो गया तो फिर लोग क्यों नहाते 1 दूसरा
क्वेश्चन किया तो लोग विश्वास नहीं है के दर्शन करने से पाप चले जाएंगे इसलिए
नहाते और फिर लोग जानते ही नहीं गंगा नाम की पर्सनैलिटी क्या है वो तो पानी में
नहा के ये पानी तो बर्फ से पिघल कर के बंद करके आया है गंगोत्री से गंगा थोड़ी गंगा
का जो सुरूप है दिव्य उसको जान दे वो तो कहते हैं दुख लगा हो गया गंगा सुना जो
गंगा जी की कृपा हो गई हमारे मन माइक है इसलिए उसका कोई भी ध्यान कोई भी चिंतन
नायक ही होगा करो कल कोई मजा प्रयत्न करके तपस्या करके मन माइक है इसलिए उसके
द्वारा जो चिंतन होगा माइक होगा फल माइक मिलेगा तो फिर मन बाइक से चिंतन करके तमाम
संत कैसे बन गए अनंत संत बने में वर्तमान में भी कुछ होंगे ये इनका भी तो मन माइक
था कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका मन दिव्य हो अधिकार से माया बद्ध है जीव तो मायाबद्ध
का मतलब उसका मन माइक है तो फिर कैसे तो इसलिए वो कह रहा है महाराज आपके ध्यान
करना मैं चाहता हूँ लेकिन कृपा करके मेरा मन दिव्य बना 2 तब तो शरीर का ध्यान करूँ
दिव्य मन से दिव्य वस्तु को हम साक्षात्कार करते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं और माइक
से माइक को बनाते है बड़ी सीधी सी बात है माइक में भी इतना वैलक्षण है कान से देख
नहीं सकते माइक पराको अरे कान नायक है है पंच महाभूत का बना है हाँ और ये सामान भी
पंच महाभूत का है है तो कान से देखो पंच महाभूत का सामान होकर भी पंच महाभूत की
इंदगीऐसीग्रहण नहीं किया जा सकता तो फिर प्राकृत मन से भगवान का कैसे ग्रहण होगा
प्राकृत आँख से भगवान को कैसे देखेंगे अनंत बार देखा है हम लोगों ने राम कृष्ण को
अनंत बार लाख 2 लाख बार में हम इसी प्रकार चल रहे हैं जैसे आग है कृष्णावतार हुआ
हमारे सामने रामावतार हुआ तना उतार होते रहते हैं लेकिन जाकी रही भावना जैसी हमारी
इंद्रिया हमारा मन सब प्राकृत है बुद्धि प्राकृत है हमको प्राकृत दिखाई पड़े हो
कॉमन मेन दिखाई पड़े अब ये जनक जी कहते हैं हम पागल हो गए सरकारिक कहते हैं पागल
हो गए पता नहीं कैसे पागल हो गए हमने तो देखा तो हमने तो पा पा बल्कि हमारा जो सगा
बेटा है उसमे हमे देख के अधिक सुख मिलता है भले ही उसकी आँख छोटी है
कानटेडावोमायिक वस्तु से दि्ववस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता पास््याकफिलास्परों ने
ये मान लिया है कि अगर भगवान माइक बुद्धि से जाना जा सके तो वो भगवान मालिक होगा
और अगर दी भगवान हैं कोई तो माइक इंद्रीय मन बुद्धि से ग्राही नहीं हो सकता तो
भगवान कहते हैं देखो ऐसा है तुम्हारे लिए में रियायत करते हैं रियायत तुम्हारा
बननाए तुम कभी भी दिवयध्ान नहीं कर सकते तो कभी तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती
तो फिर बात क्या हुई इसलिए मैं ये नियम बनाता हूँ कि तुम जो भी मेरा रूपध्यान
बनाओगे उसको मैं असली मान लूंगा आप सुविधा ओग हम का जैसा रूप बना काला नीला पीला
सफेद घोड़ा छोटा बड़ा ठिगना जा से हमको मन की हमारी रुची हो वैसा भगवान का रूप बना
दे अब 1 बड़ा आर्टिस्ट है उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया 1 गाँव का अंगूठा छाप गवा रहे
उसने साधारण रूप बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यार कितना है उस रूप में
तुम्हारा भगवत्ता की भावना है कि नहीं इनमें अनंत गुण है यह भावना है कि नहीं ये
मनमे था कर तुम समर्थ है ये डिसीजन है कि नहीं ये देखेंगे भगवान और इस प्रकार इसी
प्राकृत मन से ध्यान बना बना कर के और प्यार पैदा करना अटेचमेंट जब वो हो जाएगा
करण शुद्ध होने की नौबत आएगी तो पहले 2 भूल जाएंगे रजोगुण तमोगुण ये जब आंसू बहा
कर के भगवान पी उपासना करेगा तो रजत ये 2 गुण पहले जाएंगे ये इन दोनों गुणों का
नाम है अविद्या माया और ये दोनों चले जाएंगे तो भगवान की 1 शक्ति है विशु दशक को
कहते हैं उसको वो आ जाएगा अंदर तो विशुद्ध सब जब आएगा तो विद्या नायक को भगाएगा
मैंने सकतबुणकोसतुबुण को और कोई नहीं भगा सकता साधन से करोड़ों कल करेगा विश्वा
मित्र बशिष्ट कोई भी रजोगुण तमगुण को तो भगा सकता है साधना से सक्तबोरकोयानि
विद्या माया को कोई नहीं भगा सकता उसके लिए भगवान का चैलेंज है मामेोेप्रपदनके
माया मेदम जो मेरी शरण में आएगा सें परसेंट फिर मैं अपने विशुद्ध सत्य के द्वारा
उसका सत्व गुण समाप्त करूँगा जब तीनों गुण समाप्त हो जाएंगे तब मन दिव्य बनेगा
शुद्ध मन से भी भगवान का चिंतन नहीं हो सकता सही सही दिव्य ध्यान 2 अंत करण शुद्ध
हो गया किसी का तो भी भगवान का ध्यान नहीं कर सकता वो मन अंत करण दिव्य होना चाहिए
तब दिव्य भगवान को देखेगा शुद्ध अंत करण वाले को भगवान अच्छे लगेंगे लेकिन वो जो
उनका रूप है देह का उसकी आंख नहीं है उसके पास देखने की मन नहीं है तो जब विशुद्ध
सत्व की शक्ति के द्वारा मन दिव्य हो जाएगा तो फिर माया समाप्त तो भगवत दर्शन 12
काम जब माया समाप्त हो गई और भगवत दर्शन हो गया तो ये भगवत दर्शन दिव्य आँख से हो
रहा है क्यूंकि विशुद्ध सब बने सत्वगुण समाप्त करके माया के तीनों वृत्तियों को
समाप्त कर दिया सगुण अब वो मन दिव्य हो गया इंदिया दिव्य हो गई इसलिए दिव्य भगवान
को या कोई दिव्य वस्तु को आप देखेगी जैसे हम देखते है यह घड़ी है ये फोटो है ऐसे
देखेगा उद्दिग्धवस्तु को तो भक्ति करते समय वो रो कर भगवान से कहता है मेरा मन
दिव् बना 2 यानी विशुद्ध शब्द दे 2 भगवान कहते है तेरा रजो गुण तमो गुण अभी समाप्त
नहीं हुआ और साधना कर साधन भक्ति और कब रजो गुण तमो गुण समाप्त होगा तब मैं
भेजूंगा विशुद्ध सतगुण तब वो सत्व गुण समाप्त करेगा तब मन दिव्य होगा तब दिव्य
दर्शन होगा भगवान का इसलिए वो कह रहा है हे भगवान तुम्हारा ध्यान कैसे करूँ मर
दिव्य बना 2
